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समपेण :#&+« 


जिसका ग्रतिभामय सपूत हो 
बढ़ा रहा दयुतिमय रवि-रथ 
वीरप्रसू-मों ग्रभावती को 
क्यों न समर्पित हो “जय-पथ ?”?? 
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जय-पथ 


* ज़य-पथ ”” स्वतन्त्र भारत को अस्थार्या सरकार के 
प्रथम अध्यक्ष विश्वमान्य नेता श्री सुभाषचन्द्र बोसके 
उज्ज्वज्ञतम झआादशे जीवन का धूमिल रेखा-चिम्र है। 


“जय-पथ”!” के लिखने मे कवि का उद्देश्य नेताजी 
का यशोगान करना नहीं रहा हैं | हो, उनकी शोयमयी 
सुयश-सुराभिसि अपने कविता-कानन के शब्द सुमनों 
को सुवासित करने के पावन मोह ने उसे अवश्य आकृप्ट 
किया है | 


मद्दापुरुष वही हे जिसमें कविता का नायक बन 
सकने की क्षमता हो और जिसका चरित्र-चित्रण करने में 
कवि की लेखनी गोरव का अनुभव करे। '“जय-पथ”! 
के कविको इस बातका गये है कि उसका चरिश्न नायक 
विश्वमान्य महापुरुष है । 


प्रस्तुत पुस्तकके प्रकाशन में भाई श्रा चन्दुनलालजौ 
रु 
मेद्दता ( इन्दौर ) का अमूल्य सइयोग प्राप्त हुआ दे । 
में उनका हृदय से आभारी हूँ। भाई श्री “निर्माही”' जी का 
आझाभार भी मुझे; माननाही पढ़ेगा जिनकी सुनब्यवस्था में 


पुस्तक सुदिधाएघेक छुप सकी । 
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। मुक्त भावना के प्रतिनिधि तुम, 
मारुत की सांसों के स्वन्दन: ( 
; योवन की गति के संब्वालक 


अमर रहो मो के आशा-पन ! 
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जय-पथ 





्लञयगझझ> अवतार लव 


कोकिल की मधुर ग्रभाती सुन, 

प्राची का स्वर्णिम द्वार खोल; 
कुक्म-केशर का सजा थाल, 

मुक्तका-मणियों की लिए माल 
चल पड़ी. बधाई देने को 

ऊषा, स्वर्णिम संसार खाल | 
उस ओर जहाँ पर ग्रकटा था, 

शतदल का उत्कुल्लित सुहास; 
ज्योतिमेय.. बालारुण-. सुभाष । 
[ सन्‌ सतानवे ( $८ ६७ 2 के प्रथम मास !] 


£्‌ 





सौरभ का म॒दु उपहार दिए, 
मलयाचल ने भेजा समीर; 
देकर शत्पत्रों का पराग, 
अन्तर्तम॒ का स्नेहानुराग; 
( करने जननी का श्रज्लराग 
उस ग्रभावती का अज्लराग ) 


जिसने ग्रकटाया था, अनन्त, 
बल-वीये पुज॒ नर-रल धीरे ; 
दिनमणि की प्रतिभा को नत-शिर, 
करनेवाला . दुर्देभ ग्रकाश । 
निज ग्रतिमा से भासित सुभाष | 





अय-पथ 


विद्यार्थ-जीवन :2-« 


वह शिक्षार्थी, जिससे शिक्षा, 

लेते थे शिक्षक भी सुविज्ञ ; 

अत्यन्त प्रखर व्युत्पन्न बुदे, 
शशि सी निरअ्र चारिज्य-शुद्धि, 
जिसकी ऋटषि चय्यों पर चलकर; 
होते थे साधक, साधु-संन्न । 

जिसकी स्थितग्रज्ञ अवस्था में , 

निर्वेर कत्ति करती निवास ; 

राज्षि वीतरागी सुभाष | 


| हे 


अय-पथ सतत तर _नलर आम. 


राष्ट्रीय-क्षेत्र में “-- 


निज जीवन की ममता त्यागे , 
वह चला खोजने विश्व-त्राण ; 
कर विशद अध्ययन, चला पांथ, 
जननी की पड़ा से अशांत | 


विम्मव-वीणा के तारों पर , 
गाता यौवन के अ्रनल-गयान ; 
ग्रियमाण मनुजता ने पायी, 
जिस की गतियों से नई सॉस ; 
स्वातन्त्य वीर सैनिक सुभाष | 


जय पथ 





योडा व॑ाए 


साम्राज्याद की आँखों की, 
किरकिरी बना वह दिव्य तेज ; 


उस ओडायर का पाप देख, 
मानवता का पारिताप देख । 


( परवशता का अभिशाप देख ) 
पशुता का ताए्डव लास देख- 
कैसे न शोये होता सतेज !? 


हो तरुण-रक्त में जब उबाल 
कब बेठ सका नर निष्ग्रयास ? 
नरसिंह अजय योद्धा सुभाष | 


जय-पथ 


कृष्णु-मान्दिर मे ०७४०-०० 


उस घधघक रहे अ्रज्जारे पर; 
नौकरशाही की पड़ी दृष्टि । 


भीषण कारा के द्वार खोल; 
पशु ने पोरष का किया मोल । 
समझा न, निशा का तिमिर निगल; 
रचता हे दिनमणि नव्य-सुष्टि । 


उस सिंह-सुक्‍न को लोह-कड़ी, 
कैसे कर सकती थी हताश / 
चिर मुक्त समीरण सा सुभाष । 


जज, 
«* #£,४9“० 


अय-पथ 





निवाॉसन ---- 


हो सकी न रिपर को सह्य अभि, 
सुत को जननी से किया दूर । 


निर्वासनात्न का कर प्रहार: 
चाहा कर देगें शांत ज्वार। 
प्रतिबन्धों से क्‍या रुका कभी, 


सावन-सरिता का ग्रबल पूर ? 


सड्डीणो वुत्ति से तो उसकी , 
गतियों का विस्तृत हुआ व्यास । 
नभ की असीमता सा सुभाष / 


जय“-पथ 





राष्ट्रपति 22:८7 


बन्धन की कड़ियां तोड़ खींच , 
ले आया जननी का दुलार ; 


ग्रतिबन्ध शिथिल होगए श्रांत, 
था उमड़ पड़ा सागर प्रशांत ; 


उत्साहमयी लहरों के उर , 
ले उठा हिलोरें मूक प्यार ; 


मां के विमिरावत अन्तर को, 
फिर आज मिला था नव प्रकाश; 
जन-जन मन का अधिपाति सुभाष। 


| 


 चाछथल आय या बाख 056: 22, 


विद्रोही उसथ 


उत्त देवदूत का “*दविदत्तः, 

था व्यग्र सुनाने रण-निनाद ; 
“ररिपरु से कह दो दे राष्ट्र छोड़, 
या रण में दो अभिमान मोड़??; 


अब सह्य न हांगा क्षण भर भी, 
तरुणाईं को मोौँ का विषाद ; 


बापू के शांत विमरशों से, 
हो उठी तीब्रतर मुक्ति-प्यास | 
निष्कियता का द्रोही सुभाष / 


५७७-:-६£<' 
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इढ़ सडूद्ध पट॑े 7 
सोचा कि-“बिना कुछ यज्ञ किए, 
परवशता से होंगे न मुक्त ।”*; 


“माँ के चरणों से हो (विदर; 
रिपृ की गरिसा को करूं चूर | 


“भारत की उधष्णा तरुणता की 
गतियों को कर रण-पथ-प्रयुक्त ।!? 


आधी की साथिन आग बने 
क्यों भस्मसात्‌ होगी न घास | 
जय-पथ का आरोही सुभाष / 


अय-पथ 





१० 


मी रिस्‍तप्कि उपक तप: 


शत्रि का प्रथम प्रहर 2८४ 


था रजनी का ग्रथम श्रहर वह, 
तिभिरावृत अवनी---आकाश; 


सोचा होगा तम ने-““जग से, 
नष्ट हुआ रवि का साम्राज्य; 
बहद विश्व पर मेरा शासन, 
होगा निष्कंटक अविभाज्य |”? 


किन्तु न सोचा-रवि की गतियाँ, 
कभी नहीं लेती अवकाश | 


जैत शांत नहीं रह सकता, 


माँ का वीर सपूत सुभाष ; 
तरुण -तपस्वी बीर सुभाष | 


अय-पथ--जसफसफसफफ फसल हैहै 


निशि की छाया में भी दिनमणि, 
करता है निज पथ-प्रस्तीर्ण ; 


नारधि के उर के समीप ही, 

रहती बाड़व-अभ्ि ग्रचणड; 

नीरद के अश्चल में ही तो, 

रहती है चपला उद्दण्ड । 
केसे तम में रह सकती हूँ 
अप्नि-चक्र की गति सह्डलीण ? 


उस दिन रिपु के दग में ही क्या 
छिपकर बेठा था न सुभाष ? 
पारतन्त्रय का झूल सुभाष | 


अय-पथ 


भारत के दिनकर ने निशि के, 
प्रथम ग्रहर में किया विहार । 


गयीं जयद्रथ. वध करवानें, 

किरणें अस्ताचल की ओरे; 

बोधिसत्व सा निकल पड़ा था, 

छूने विमल-मुक्ति का छोर | 
कलकत्ता से पेशावर को, 
ले अतुलित बल का आधार, 
भारत के दिनकर ने निशि के, 
प्रथम प्रहर में किया विह्वार | 

लालपुरा के पथ से जय का, 

काबुल पहुँचा था विश्वास; 

संरराप का उत्साह सुभाष | 


१३ 





अय-पथ 


रात्रि का द्विताय प्रहर ८"-+- 


अर्ध निशा में पहुँचा दिनकर, 
सात समुन्दर के उस पार । 
बरलिन के पथ पर स्वायत को, 
सजे हुए थे बन्दनवार; 
मानवता को आज मिला था, 
पञ्चु की पश्चुता का परिहार | 
भारत के शोशणित में फिर से, 
हुआ तरंयित मा का प्यार । 
मुक्त-हिन्द के सेन्य गठन में; 
लगा लगन से सुभट सुभाष; 
पॉरुष की प्रतिमूर्ति सुभाष। 


८. 
*७£६%४*९ 


अय-पथ 





२४ 


रात्रि का तृतीय प्रहर ८... 


हुआ तीसरे ग्रहर॒ निशाके, 
दूर पूर्व. के उर आलोक । 
आया था सन्देश मुक्ति का, 
भर युभाष का दिव्य शरीर; 
एक बार फिर हुआ प्रवाहित, 
नव-आशा का मलय समौर; 
भारत की आकुल तरुखारें, 
बोने लगा विवशता -शोक | 
सिंगाप्र का दुजयता कों, 
चरण चूम कर हुआ हुलास; 
पिजय-तवृषा का जलद सुभाष | 





अय-पथ १५ 


रात्रि का चतुथ प्रहर 2:-- 


शुभ मुहुते से विश्व-विजयकों 
गूजा रण का शह्कु निनाद । 
स्फूर्तिमयी ध्वनि में कोकिल ने, 
गाया जाद्राते का नव-गान; 
“जाग उठो भारत के योव॑न / 
दूर नहीं उन्मुक्त विहान |?! 
भरने आया मलय-समीररण, 
तरुण-रक्त में विजयोन्माद; 
हिन्दू-मुस्लिम में न विभाजित, 
रहा हिन्द का शुआकाश; 
विमल स्नेह का सूत्र सुभाष । 


१६ ज्ञय-पथ 


ठितीय निमेष ::«- 
था आजाद-हिन्द-सेना का, 
कौशलमय इढ़तम निमाण; 


थे सुभाष, आजाद, जवाहर, 
गांधी, लक्ष्मी, सनन्‍्य-समाज, 
समरातुर थे केप्टन लक्ष्मो, 
ढिल्‍लन, सहयल, शाहनवराज; 


फूँक रही था नेताजी की, 
ग्रोजस्वी वाणी नव-प्राण | 


था प्राची का द्वार समुत्युक, 
खोले कोई प्रखर ग्रकाश; 
दमक रहा था दिव्य सुभाष । 


(८ 
] 80९८0 २) 48 हे 





जय-पथ १७ 


स्वर्णिम प्रभात ::-- 


हँस पड़ा पृष. में बालारुण, 
हँस पड़े दिशा, अवनी, अम्बर; 
मचली वीरों की तरुणाई, 
मचली सागर की लहर-लहर । 


आजाद हिन्द के वीरों के, 
भुजबल में रए का ज्वार जगा; 
जय-हिन्द” 'चलो-दिल्ली' स्वर भें, 
परव्शता का सहार जगा | 


हाथों में राष्ट्र-ध्वजाएँ थीं, 
उरमें उमड़ा उत्साह अतुल; 
कैसे उन प्रलयी लहरों में, 
रह सकता था पथ तर -सहुल ? 








१८ चय-पथ 


थी पूपे द्वार पर भारत के, 
अगरखित तलवारें चमक उठीं; 
मधुमय स्वतन्त्रता की स्थमितियाँ, 
किरणावलियों में दमक उरठीं । 


था आज युगों के बाद, हिन्द, 
के कण-कण को उल्लास मिला; 
था श्राज युगों के बाद प्रपीड़ित, 
जननी को विश्वास मिला । 


था आज सिन्‍्धु की म॒दुता को, 
युग-युग में वीचि-विलास मिला; 
था वीरसूता को युग में, 
वह विछुड़ा वीर सुभाष मिला | 





अय-पथ १९, 


जय-पथ :--- 


पंथी क्‍या तुम खोज रहे हो, 
स्वतन्त्रता के उज्ज्वल पथ को ? 
फिर, किस घन-माला के भय से, 
रोक रहे हो प्रिय / रवि-रथ को ? 








च्र्छ अयपश्य 


प्रियंदाद की ग्रेम परिधि के, 
जीवन की यमता के बाहर; 
शीश-दान के (ध्ष-दद्वार पर, 
एक. ज्जाला है उज्य्वलतर | 


उसके अआगे  स्वतंत्रता-प्रिय, 
मत्युजया का पथ आता हें; 
जहाँ क्रांति के स्वागत को नित, 
अरुण अरुशिमा बरसाता है। 


वहाँ आादे में रक्तकर्णों से, 
लिखा हुआ है सन्‌ सत्तावन; 
ओर जहाँ अक्लित लक्ष्मी के, 
पद-चिन्हों के दिव्य ज्याति-कण । 
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आग अगणित ““बहादुरों?” के, 
बलिदानों की स्मृतियां जयगतीं; 
अग/युत भक्क” चन्द्रशेखर” की. 
भव्याभा आह्ोतिया जयतीं । 


आगे पाओगे तुम “जलिया- 
वाले की खूनी. हरियाली; 
जीवन की सुषमा संवारते, 
“बालेया?? के बलिदानी माली | 


उनकी. स्मृतियों के ग्रकाश में, 
“बयालीस”” तक बढ़ जाना तुम; 
पश्चिम की तमसा विदीण कर, 
उदयाचल तक चढ़ जाना तुम । 


7२ «ााा 09% 02 


बह्य देश के विजन. क्नों के, 
गिरि-थ्ूज़ों के भी कुछ आगे; 


कलकत्ता से “शरदचन्द्र”” की, 
फेल रहे किरणों के पागे। 


“कदम--कदम”?” फिर बढ़ते जाना, 
आगे. “ससेवाग्राम” . मिलेगा; 
जहाँ. तुम्हारी आतुरता +, 
आशा का आराम मिलेया। 


पथिक | वहीं से तुम्हें दिखेगा, 
दुदेंम “दिल्ली” का विस्तृत पथ; 
और वहीं से पाओगे तुम, 
नव्य चेतना का नृतन रथ | 


जय 
पणश् पता हज जज 5०5५ शहे 
के 


आगे अरुणा, वीर जवाहर, 
हैं पहिने केशरिया बाने; 
नेताजी के सिंह सिपाही, 
लक्ष्मी, रिवूु पर शर संधाने । 


जिनके यौवन की द्रत गतियां, 


“लालदुग?? की ओर अग्रसर; 
जहाँ अवस्थित हैँ भारत की, 
स्वतन्त्रता- देवी का गमाच्देर । 


मुक्तिनपंथ के पाँथ वहीं पर, 
पूजा करते जय की ग्रतिमा; 
वहीं सपूती को वरिों की, 
गले लगाती हैं भारत माँ। 
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किन्तु अभी माँ के मापदिर में 


स्वतन्त्रता 
शोणखित का 
याण-ग्रतिष्ठा 


आसीन नहीं है; 


अभिषेक हुआ पर 
शेष रही है। 
पथिक ;/ प्रतिष्ठा का मुहुर्त है 
स्वतन्त्रता की, प्राण समपेण।| 
राष्ट्रगरप्ताका फहराने का 
चूक न जाना वह स्वर्णिम क्षण । 


वहीं. तुम्हारी काति-लता का 
उज्ज्वल “जय”? का सुमन खिलेगा; 
वहीं प्रतीक्षित छच्छाओं को 
निमल मुक्ति प्रसाद मिलेगा । 


ऋकॉँवे कब * 


कोन कलाबविद हैं वह जिसपर 
कवि कह कर अभिमान करू में ? 
किसकी वाणी है वह जिसका 
कविता कह कर गान करूँ में ? 


किस कवि ने शशि बिना, नीरजा 
के उर में भरदीं सुस्मितियाँ ? 
किस काबविता की दीप-शिखा पर 
शलभ चढ़ा. देने आहुतियाँ ? 


किसने स्तम्मित मलयान॑ल को 
निज योवन से नक-गतियाँ दीं ? 
किसने निशिमें सोये रवि को 
नव-जाणएति की नक-स्मृतियाँ दीं ? 


श्दे ८“ “- लीला अआओनल जयपथ 


किसकी अधिभ। की किरणों थे 
मानव-उर-अरविन्द खिला हे? 
किसके काव्य-कुज में मधु-श्रिय 
मधुकर को मकरन्द मिला है! 


किसने ग्रियवन्दा की सोत्सुक 


रतियों का 


श्रज्जार किया है? 


किसने मानस क्री कलियों को, 


सोरभमय 


जय-पथ 


मुदुहास दिया है?. 


किसने स्तब्ध  सिन्‍्धु से जाकर 
कहा कि “ लो मुमसे ऊजर्मिलता ? 
किस कवि ने अपनी गतियों से 
सरिता को दी हे चकशलता ? 


२ 


किसकी कविता के प्यघर ने 
स्वतन्त्रता की प्यास जगाइई ? 
किसकी हुड्ढडारों ने जय को 
जयगने की आवाज़ लगाई? 


किसको नरशादूल शिवा के 
उद्धर का अभिमान मिला हे ? 
किसकी वाणी में भूषण का 
व/|णी का वरदान खिला है? 


हैं अगाणित कवि जिनका, युग की 
गतियों से निमाण हुआ है ; 
हैं कविताएँ, जनमें वीरों-- 
के बल का गुणगान हुआ है। 


क्‍प 
भकै 





किन्तु कोन कवि है वह जिसनें, 
निज गति से युग को बदला हो ? 
परवशता पर महाग्रलय ले, 

सागर से पहिले मचला हो ? 


किस कवि ने था भगताएेंह से, 
कहा क्रि “ गझूली पर चढ़ जान; 


किसने कहा ““चन्द्रशेखरः””ः से, 
“माँ के पद पर शीश चढ़ाओं ।?” 


वार जवाहर”? के यावन से, 
गतियाँ मिलती हैं कवियों को; 
नेताजी के पद--चिन्हों से, 
दरतियाँ मिलती हैं रवियों को । 





जय फथ नर 


किन्तु बताओ, किस कविने है, 
इन नर-र्ली को प्रकटाया ? 
किस कवि के जागृति गानों ने, 
है गांधी सा सय जयाया ? 


अरुणा, लक्ष्मी, सरोजनी में, 
किसने मरदी है यह ज्वाला ? 
अस्तंगित जिनकी उष्मा से, 
पश्चिम का रक्तिम उजियाला | 


प्राद्योत्तरामयी चुरसतरि. से, 
कावियों ने शुच्तिता पायी हैं; 
बलिदानों की पुर्य प्रभा से, 
तरुण लेखनी मुसकायी है? 
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मृत्युजयी के शोशत- कण से, 
काषित। को भी मिली- अमरता; 
उसकी कीरति-सुधा से कवि भौं, 
मिटा चुका अपनी नश्वरता। 


पर किस कवि ने निज शेणित से, 
स्वतन्त्रता के तरु को सींचा ? 
किसने मरती मानवता को, 
महा सत्यु के मुख से खींचा ? 


बहती सरिता की गतियों में; 
तो तिनके भी हैं बह जाते; 
प्रबल ग्रभज्नन के प्रवाह में, 
सूचे पल्‍लव भी उड़ जाते। 


जय-पथ---- --++---_ ३१ 


पर सारेता की याति के सम्मुख, 
कौन बढ़ा अनिरुद्ध तीर सा ? 
चला. ग्रभअन पौछि-पी छे , 
किस की यतियों के अनुचर सा ? 


किसमें हे वह पोरुष जिससे, 
हृदय अकम्पित हो पशुता का; 
किसकी प्रतिभा से डरती है, 
परवशता की. ग्रलयी राका! 


किसकी काकिता क़ो में स्वर्गिक, 
स्वतन्त्रता की नक्‍-छबि कह दूँ ? 
कोन कलाबिद हे वह जिसको, 
नव-युग का प्रतिनिधि काविकह दूँ ? 


शेश्जजज-++++++- जय-पथ 


किस कावे को नव-युग को नूतन, 
निर्मिति को आह्वान करूं में ? 
किन पद-चिन्ह) पर चलने का, 
जग को इज्लित- दान करूं में ? 


तप्त तरुणता है जो माँ की, 
परवशता की काड़िया तोड़े ? 
है, को | जे बिक के 
है कोई पौरुष जो पशु की, 
पद्चुता का अभिमान मरोड़े ? 


आओ । 


ह क्‍या कोह दिव्य कि जिस पर, 
कति कह कर अभिमान करूं में ? 
हे काई हुक्लार कि जिसका, 
फाबेता कह कर गान करूँ गें? 





जय-पफथ “८ ५" पा ैपणण रे 


हमारे भव्य 
-! प्रकाशन *« 


। 
हब] 4 [७+-3 #कजजत 
डर 


डान्तज्वीला>ल. £$0) 
चअदना ॥॥“ 
स्राख्ण्याश (अग्राध्य) || 


कमयाग ६ ..) | 
जम्रवल ... गर्] 


प्यार साहित्य: -- 
पुरा संताप, 
महिला गीसरस्ल 
शिय-संकरूप, शानन्द- 
कथा, ओर फ्रॉलि-गान 
आदी । 


भी पणकुटी प्रकाशन, 
नागदा 
(ग्वालियर-स्टेट ) 
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श्री पशेकुटी प्रकाशन 


पूं, आचाये नरेन्द्र- 
देवजी का आशापोंद;- ; 
आपकी प्रकाशित पुस्तके 
मिलीं, अनेक पन्‍्यवाद ( 
“अन्तज्वांला का मर 
जल में पढ़ा था 
काफी पसन्द आयी 
में आपके प्रकाशन मेदिर 
की उत्तरोत्तर बाद 
बाहता हूं | 
| 


देकज्नक हिन्दुस्तान 


कवि अपनी कला को या 
ही नहीं बिखेर देना चा- : 
हता, वह चाहता है कि 
उसके प्च की पंकियां 
नवयुग के द्वार पर वंदन- 
जार बनकर स्तटकती रहें। 


